1 प्रश्न है भगवान अकारण करुण है बिना कारण के कृपा करते है अगर भगवान अकारण करुण
है तो फिर ये शास्त्र वेद क्यों कहते हैं साधना करो भक्ति करो उपासना करो तब भगवान
कृपा करेंगे वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ सब संत सब पंत यही कहते हैं जो भक्ति
करेगा भगवान के शरणापन्न होगा उसपर भगवान की कृपा होगी उसकी दुःख निवृत्ति होगी
उसको आनंद प्राप्त होगा उसको मोक्ष मिलेगा कुरान हो बाइबिल हो कोई भी ग्रंथ हो कोई
भी पंथ हो सब यही कहते हैं और लॉजिक से भी ये सही मालूम होता है क्योकि अगर बिना
साधना के भगवान की कृपा होती तो यह संसार ही क्यों रहता सब पर कृपा हो जाती और सब
माया से मुक्त हो जाते आनंद प्राप्त कर लेते 1 84 लाख का बंधन ये दुख न रहता कुछ
जीवों को भगवान मिले कुछ जीवों की माया निवृत्ति हुई ऐसा क्यों इसका मतलब साधन
करने से ही भगवान मिलते हैं साधन बिना साध कभूनहीमिलेगौरान महाप्रभु कहते हैं
साधना के बिना साध्य कभी नहीं मिलता साधना से ही साध्य मिलता है फिर प्रश्न आता है
कि साधना हम किससे करेंगे हमारे पास मैटर क्या है इंद्रियां मन बुद्धि यही तो
हमारे पास है हाँ तो ये सब तो माइक प्राकृतिक माया से बनी हैं ये सब तो माइक साधन
से दिव्य भगवान कैसे मिलेगा कौन है गोगचरजहगमनजाई सो सब जान भाई जहाँ तक मन की गति
है वो कोबाकोनिवरतनसे सा विद कैसा है इंद्रिय मन बुद्धि से परे है भगवान क्योंकि
इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है माइक भगवान दिव्य जब माइक मैटर से ही माइक वस्तु का
ग्रहण नहीं देखा जाता जैसे आपकी आँख आपके कान आपके नासिका आपकी रसना आपकी त्वचा ये
5 ज्ञानेंद्रियां है तो ये सब माया से बनी है पंच महाभूत से बनी है पृथ्वी जल से
लाइव आकाश ये पंच महाभूत है इनसे बनी हैं ये सब है तू क्यो की जब पांचों
इंद्रियां, पंच महाभूत से बनी है तो फिर कान से दिखाई क्यों नहीं पड़ता आँख से
सुनाई क्यों नहीं पड़ता नाक से दिखाई क्यों नहीं पड़ता सब इंद्रियों का जनक पंच
महाभूत है तो कान से ही शब्द ग्रहण होता है आँख से ही रूप ग्रहण होता है नासिका से
ही गंध ग्रहण होती है ऐसा क्यूँ देखो पंच महाभूत की सब बनी हुई इंद्रियां और पंच
महाभूत के सब्जेक्ट को नहीं ग्रहण कर सकती तो फिर पंच महाभूत क हुए ये इंद्रिय मन
बुद्धि को कैसे ग्रहण करेंगे हम लोग भगवान का ध्यान करते हैं अरे किससे करोगे
ध्यान जो ध्यान बनाएंगे भगवान का वो सब माइक मनका बनाया हुआ ध्यान हेंगे मूर्ति का
ध्यान जब से वो भी मायाजी बनी हुई है 1 व्यक्ति ने पत्थर को लिया और उसमे खटखट
करके ये तो उसके मन का आइडिया है भगवान थोड़े ऐसे होते है भगवान तो ऐसे होते है बड़े
योगेंद्र मुनि देखते ही मूर्छित हो जाते है इतना आनंद होता है भगवान के शरीर में
अर मूर्तियों को तो सब देखते हैं देख रहे हैं पत्थर जैसे वो मूर्ती है ऐसे आदमी
खड़ा देख रहा है कोई असर नहीं उसके बल्कि अपनी माँ अपने बाप अपनी बीवी, अपने बच्चे,
अपने पति को देख कर ज्यादा सुख मिलता है उतना भी नहीं मिलता मूर्ति से भगवान है
ऐसा लोग कहते हैं चलो सिर झुका 2 लेकिन भीतर से आपको आनंद कितना मिलता है तो ये
मूर्ती भी माइक आपका मन भी माइक आपका ध्यान भी माइक तो आप भगवान को कैसे प्राप्त
करेंगे आप कहें कुरसीदास उदास मीरा कभी नानक पुकारा इन सबकों का मन रहा होगा जैसे
हम ऐसे थे सबका शरीर सबका मन 1 सा आज वह महा पुरुष हो गए ठीक है लेकिन 1 दिन हमारी
तरह थे बल्की गए गुजरे थे बताओ तुलसीदास तरीका कोई आदमी आज 6 अरब आदमी में है
स्त्री प्रेमी न कोई आदमी आप ला दीजिये स्त्री प्रेमी ऐसा जो तुलसीदास तरीका हो
यानी सांप को पकड़ कर लटक कर अब दीवाल थाने और न मालूम पड़े कि ये साब अरे जब साहब
को पकड़ के लडका कोई आदमी तो साफ अपने शरीर को घुमाएगा उसे कक होगा तब भी आदमी को
नहीं पड़ेगा ऐसा कैसे हो सकता है और फिर तुर्सी दास के मन भी है बुद्धि भी है है तो
अपनी ससुराल में अपनी बीवी के पास जा रहे हैं दरवाजा तो रहा होगा दरवाजे को खटाते
इतना प्रेम दरवाजे का हो और साथ को रस्सी मान कर और पर लटक कर चले और फिर भी पड़ा
साथ नहीं तो छोड़ कर डर के मारे गिर पड़ती और ये साफ है लेकिन 1 दिन वही तुल्सीदास
का पुरुष हो गए राम से मिले हम लोग कुर्सी दास से बहुत अच्छे हैं है किसी की
स्त्री खो जाए तो हम ऐसे पागल नहीं होंगे अपनी ससुराल में कोई जाए तो ऐसा पागल तो
कोई आदमी नहीं होगा के साथ पकड़ कर चले इन संतों ने भगवान को प्राप्त कि या तो कैसे
किया जैसे हमारी इंद्रियाँ है मन है बुद्धि है बाइक है भगवान को प्राप्त करने वाले
जो महापुरुष बने हैं उनकी भी इंद्रियाँ मन बुद तो उन्होंने भी जो ध्यान किया होगा
मन से मन से गढ़ लिया ऐसी नाक है भगवान की ऐसी नाक है तुम क्या बनाओगे आप ना भगवान
ये बड़ा प्रश्न है इस साधना से भगवान मिलते है तो साधना को कौन सी है बस यही तो
साधना है और भक्त माने क्या रो कर पुकारो का नाम उनके नाम 2 के गुण गाओ उनकी लीला
जिसको आप लोग कीर्तन कहते हैं तो यह कीर्तन क्या है भगवान का नाम है वूपहगुण है
लीला है ये सब जो भगवान में मिला है उसको हम लोग गाते हैं या करते चलो बस यही तो
भक्ति है तो इस भक्ति से भगवान कैसे मिल जाते है और यह भक्ति तो हमलोग जन्मो में
की होगी और आज हमने की कितने भगवान नाम हम लोगों ने लिए होंगे अरे हमारे हिंदु
धर्म में तो भगवान का नाम रखा जाता है बच्चों के अपने बच्चों का नाम गोबिंद गोपाल
दामोदर ब्रजेश रखते है और ये सब भगवान का नाम तो है और उसे मंदिर में भी भगवान का
नाम कीर्तन होता है लोग करते है तो साधना से भगवान मिले अब बिना साधना के भगवान
मिल जायेंगे ये तो और समझ में नहीं आता बिना साधना के भगवान को मिलना होता तो
सृष्टि क्यों होती सब भगवत प्राप्ति कर लेते बिना साधना के तो ये बात तो सच है कि
साधना करनी पड़ेगी लेकिन यह भी सच है कि साधना से भगवान नहीं मिल सकते क्योंकि
हमारी साधना माइक होगी बहुत बुद्धी लगाए आप लोग पूरी बुद्धि साधना से भगवान नहीं
मिल सकते क्यूकी हमारी इंद्रिया हमारा मन मारे बुद्धि सब इनका जो भी क्रिया का लाभ
होगा वो सब माइक होगा लेकिन साधना बिना किए भगवान मिल जाएंगे ये तो और पागल बने
फिर और सब सबको को मिल गए हमको क्यों ही मिले भगवान ये प्रश्न जाता है और भगवान
अगर ऐसी कृपा करते है तब फिर क्या बात है भगवान बैठे बैठे सोच संसार के समस्त जीव
माया से परे हो जा भगवान का गुण है जो सोचा वो हो गया करना नहीं पड़ता भगवान को
जैसे हम लोग कोई चीज बनाते हैं कोई सामान प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रयत्न करना
पड़ता है भगवान को नहीं करना पड़ता ये संसार बना कोई संसार बन जा सोचा बन गया संसार
समाप्त हो जा सोचा समाप्त हो गया तो ऐसे ही अगर भगवान 1 बार सोच लेते संसार के
समस्त जीव माया से परे हो जाए तो हम लोग सब माया से बड़े हो जाते हैं आनंद हो पर
ऐसा हुआ नहीं इसलिए हम भगवान के भरोसे बैठे रहे साधना करे की वो अकारण करुण है
कृपा कर देंगे तो ये तो आज तक नहीं हुआ अनंत जन्म बीत चुके अनंत जन्म अगर कोई जन्म
न भी माने ही जन्म माने तो भगवान ने क्यों नहीं कारण कृपा हमारे ऊपर कुछ लोगो पर
की और हमारे नहीं की ऐसा कैसे बचे इस कारण कृपा तो भगवान करे हमारा उद्धार कर
देंगे तो सोचना पुलम हम साधना के बल पर भगवान को पा ये सोचना भी हाफ मैड का काम
कोई साधना ऐसी नहीं हो सकती जिससे भगवान को पाया जा सके जिससे माया से छुटकारा
पाया जा सके कोई साधना ऐसी नहीं हो सकती हाँ अरिमालरमागरीबा प्राप्त कर लेंगे ठीक
है आप का सुख प्राप्त कर लेंगे यहाँ तक जा सकते हैं आप करोड़ों जन्म साधना कर के
ज्ञान मार्ग के द्वारा लेकिन माया को समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवान की
कृपा से ही जाए माँ में जे प्रपद माया में दाम तर दे जो केवल मेरे ही शरण में आएगा
उस पर मैं कृपा करके माया भगाऊंगा ये भगवान का चैलेंज है तो मेरी शरण में आना शर्त
है शरण में आने के लिए क्या करना होगा मन का निरंतर भगवान में चिंतन निरंतर हे
भगवान निरंतर हमको पंद्रह मिनट नहीं कर पाते और कहीं हो वा बेटा स्त्री पति धन
प्रतिष्ठा शरीर मन बुद्धि कहीं भी नहीं ऐसी अवस्था हो जाए तब भगवान कृपा करेंगे
इतनी बड़ी साधना लेकिन फिर वही प्रश्न रह जाता है कि इतनी बड़ी साधना से भगवान को
खरीदा जा सकता है इसका मतलब यह हुआ जैसे आप बाजार जाते हैं कोई सामान कितने का है
10 हजार का तो आप सिर नीचे कर लेते है क्यों नहीं लेता मेरे पास 5000 आगे उसी
प्रकार भगवान को पाने का कोई दम कोई मूल्य हो सकता है क्या हजार वर्ष तप करे करोड़
वर्ष तप करे न कोई साधन ऐसा नहीं जो भगवान को बुला सके भक्ती तो कोई तपस्या नहीं
है भक्ति का मतलब तो रो न हम निर्बल हो जो देखते हैं उसी का नाम जैसे बच्चा है
तुरंत का पैदा हुआ उसके पास कोई बल नहीं माँ को पहचानता नहीं बोलना भी नहीं जानता
इशारा नहीं करना जानता के पेड पर हाथ मम्मी भूख लगी है यह नहीं बोल सकता तो इशारे
को करे कुछ नहीं रो देता है मम्मी सोचें क्यों रोया इलाज करे तो वो है बच्चा बस
इसी नाम शरणागत है हम यही भाव भगवान के प्रति कर दे तो हम भगवान के शरणागत हो
जायेंगे तो यह मूल्य तो नहीं है बच्चा रोया और मां ने उसके लिए दूध पिलाने का या
कोई भी बीमारी है तो दवा करने का काम कर रही है ये रोना कोई काम थोड़े रोना का मतलब
तो हम कुछ नहीं कर रहे सरंडर कुछ नहीं कर सकते निर्बल हो गए साधन हीन हो गए तो
साधन हीन होने से यानी सरना गत होने से यानि भक्ति करने से भगवान को बुलाया जा
सकेगा भगवान दास बन जायेंगे जैसे आप लोग इतिहास में पढते हैं भक्तों के दास हैं
भगवान गोपियाँ जरा सी छा देकर नाच नचाया करती थी अर्जुन रथ हकवा रहा है बड़े बड़े
महापुरुषों का इतिहास भगवान दास बन जाते हैं केवल रोने हाँ भक्ती तो वही है और
क्या भक्ति होती न समझिए उत्तर भक्ति करना कम्पलसरी है हम मन से जो भगवान का ध्यान
करते हैं रो कर उनको पुकारते हैं यह भक्ति है इससे भगवान मिल जायेंगे ऐसा नहीं
इससे अंत करण शुद्ध होगा ध्यान 2 भक्ति से अंत करण शुद्ध होगा उसमें जो अनंत पाप
और अनंत बासनाएं गन्दी संसार की भरी हैं ये कचरा कूड़ा निकल जाएगा अंत करण शुद्ध हो
जाए बस भगवान भगवान नहीं मिलेंगे अंत करण शुद्ध हो गया अब क्या होगा इसके आगे
भगवान कृपा करे अकारण या अकारण कृपा का रूप भगवान का विचार आगे तो कुछ कर नहीं
सकता इसने शुद्ध कर लिया अपना मेरी भक्ति करके मैं कृपा करूँगा तो 1 स्वरूप शक्ति
होती है भगवान की वो भगवान देते हैं भक्त दिव्य शक्ति है तो उस शक्ति से ये मन और
इंद्रियां ये सब हो जाते हैं माने भगवान की आँख इस आग में मिल जाती है भगवान के
कान इस कान में प्लस हो जाते हैं भगवान की बुद्धि इस बुद्धि में आ जाती है ये सब
इंद्रीय मनबुद्धि दि हो जाते हैं तब भगवान का दर्शन होता आप लोगों ने रामकृष्ण को
अनंत बार देखा है आपसे सीनियर नहीं है भगवान हर अवतार में हम लोग थे हमने देखा
लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी हमारा अंत करण गन्दा था इसलिए
हमने भगवान को जब उस समय देखा राम को कृष्ण को साधारण कम बस इसके कुछ नही समझ के
विश्वा मित्र वशिष्ट महापुरुषों ने देखा अरे ब्रह्म है भगवान है क्यूंकि उनका
दिव्य था तो दिव्य बनाने की कृपा भगवान करते हैं तब जब अंत करण शुद्ध हो जाए तब अब
करण शुद्ध कब होगा जब हम भक्ति करेंगे साधन करेंगे तब इसलिए साधन किया तुलसी सूर
मीरा, कबीर ने तो उनका अंत करण शुद्ध हुआ तो भगवान ने अपनी अलौकिक शक्ति से उनको
ऐसी पॉवर दी तिन्दी मनबुद्धि दि हो जाए तब उन्होंने भगवान को देखा और उनकी माया
यानि ये सब कृपा से लेकिन वो कृपा का पात्र बनाना हमारा काम ये जो भक्ति करते हैं
हम लोग या करेंगे यह हमारा काम है साधना करनी होगी मन को करनी होगी मन को नोट कर
लीजिए स्वर्ण अक्षरों में हम लोगों ने जो साधनाएं की अनंत जन्म में वो मन से बहुत
कम की या नहीं जबान से भी हाथ से जी क्या हो रहा है भक्त कर रहे हैं तेज जी क्या
भक्त करते हैं गीता का पाठ रामेण का पाठ गुरगन करने ऐसी क्या होगा जी चुप रह पाठ
करने से भगवान मिलते हैं अरे पाठ करने का मतलब क्या उस पुस्तक में जो लिखा है वो
मान रहे हैं क्या है गीता में लिखा भगवान की शरण में जाओ तब बनता कर शुद्ध होगा तो
शरण में जाओ तो भगवान की शरण में जाओ तो शरण में जाओ रे बोलने से क्या होगा भाई
मनबुद्धि को शरणागत करना होगा प्रैक्टिकल तो मूर्ति की पूजा किया हाथ से जंगल
लगाते हैं पर क्या चारों धाम की मार्चिंग किया गंगोत्री से पानी लाएंगे गंगा जल ला
रामेश्वरम में चढ़ाएं ये क्या है ये तो फिजिकल है गन्दा जो मन है उसको शुद्ध करना
है शरीर को शुद्ध नहीं करना है मन को करना है इसलिए भक्ति मन को करनी है इसलिए मन
से ध्यान करना होगा ध्यान चिंतन स्मरण अटेचमेंट होना चाहिए जैसे माँ में है बाप
में है भाई में है पानी में है बी बी में है बच्चे मद का टेसमेंट लगाओ वो रो मर
गया रो रहे है पैदा हो गया बच्चा खुशी मना रहे है ये सब जो संसार में तुमको अनुभव
1 लाख मिल गया खुशी हो रही है 1 लाख चला गया गया ये मन का है कार्य मन का सेटमेंट
भगवान हो इसका नाम भक्ति इस पर हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं या नहीं देते हमारे
गुरु लोग तुम इतने जप कर लो इतने पाठ कर लो अब कान फूंक दिया बेवकूफ बना दिया वो
गुरूजी हो गए हम चेला हो गए क्या कान खूब दिया आपने भगवान का मंत्र दिया हम राम
राम श्याम श्याम जो करते हैं ये कौन से शास्त्र में लिखा है ये मंत्र नहीं है
भगवान के हर नाम में भगवान बैठे है ये विश्वास हम अपने बाप का अपनी माँ को, अपने
बेटी बेटे का नाम सुनते है दुख मिलता है और भगवान का नाम सुनते हैं सीडीएस बैठे
हैं हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हमने ये मान की
भगवान के नाम में भगवान बैठा देखो किसी को अंगूठी मिल जाए हीरे और किसी से पूछे तो
इसका क्या नाम होगा अरे यार तो कांच का है 10 20 रुपए का है अच्छा अब जब देखता है
10 20 रुपए का है 10 20 रुपए का है 1 जौहरी उसने कहा कहा मिली 10 लाख 10 लाख का अब
उसको देखते हैं बड़े प्यार से संभाल के रखते हैं ऐसे ही अगर भगवान के नाम में भगवान
बैठे है ये भी तर से फेक हो विश्वास हो रियलाइजेशन हो तो 1 राधे नाम कहने में
परमानंद मिल जाए तो इसका अभ्यास करना चाहिए हम लोग लापरवाही करते हैं भक्त भगवन
नाम तो बहुत लेते हैं ये विश्वास दृढ़ नहीं करते इसमें भगवान बैठे है भगवान को कैसे
पाएंगे हम तो सर्व व्यापक है निराकार कैसे अपने नाम में हम बैठ जाते है चलो अब तो
बड़ा आसान हो गया भगवान मंदिर में भी मत जाओ तुम माने में बैठे रहो कुल में बैठे
रहो में बैठे रहो और भगवान का नाम लो भगवान बैठे प्रसाद ने कहा ये तेरा भगवान
हमारे खम्बे में बैठा है वो तो मंदिर में रहता है मंदिर में भी रहता है तुम्हारे
खम्बे में भी रहता है गदा खम्बा टूटा भगवान प्रकट हो गए देखा पिता जी ये बैठे हैं
तो सर्व व्यापक हैं हमारे मानने में कमी है इसलिए हमको प्राप्ति नहीं होती तो हमको
ये रियलाइज करना चाहिए बार बार बार बार सोचना चाहिए तो उससे अंधा करण भगवान का
आविर्भाव होगा कोई भक्ति है तब अंत करण शुद्ध होगा तब भगवत कृपा होगी अकारण करने
वाली तब वो दि बनेगा तब भगत प्राप्ति और मायालिवृति होगी से आशय है बोलिए लाडली
लाली
